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| सबिदानन्देश्चराय नमः। ५1 (५ ^ 
| अथ तत्त्वबोधः । ८८९0८. 
| भाषाटीकास्हितः। ( 
| | अत्रादौ तनमवान्‌ भीमच्चडराचार्यः शिष्यरित्तणा्य 
. बस्तुनिर्देशात्मकं मंगलमाचरति-- . 
वायुदेबेन्द्योगीन्दर नत्वा ज्ञानप्रदं यय्‌ । 
| सुसुच्णां हिताथांय तक्तवोधोऽभिधीयते ॥ 
अन्वय-वासुदेवन्द्रयोगीन्द्रम्‌, जञानप्रदम्‌ गुरं नल, 
| सुसक्षएाम्‌ [ मोकतेच्छबतां ] हिताथाय ततत्ववोधः अभिधीयते 
भापा-भत्येक घट २ मं चेतनस्वरूप से निवास करने 
| बाठे ज्ञान के देने बार, परमश्रेष्ठ योगीराज वाखुदेव नामक 
| साक्तात्‌ ब्रह्म रुप शङ के चरण कमलां मं नमस्कार करकं 
। शमु यानि संसार बन्धन से शुक्त होने कौ इच्या करने 
वाठ फे हित के श्रथ त्ववोध (यानि जिसका निरंतर 
श्रभ्यास करने से इस षष्टि की उत्पत्ति तथा नाश के होने 
। काजो सुख दुःख उससे सहन म॒छटकारा पाकर ब्रह्म 
खरूप हो जाय इस लक्तको छेकर इस ग्रन्थक ) निमाण 
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चे तत्त्ववोध्‌ । 


वः  यन्थकारकी विज्ञा ] ` विज्ञा ] 
साधनचतुष्टयसम्पन्नाधिकारिणां 
माचप्ताधनभूतं तच्वविवेकप्रकारं वच्याम्‌ः। 
, अथ-साधन चतुष्टय किये मोक्त के जो साधन चार | 
हं उनकरके सम्पन्न यानि युक्त जो ्रधिकारी पुरुप ह वे 
ही मक्त के साधक दोकर तत्वविवेक फे अधिकारी होते र. 
तत्वविवेक अयात्‌ अआकाश-वायु-अभ्नि-जल-पएथ्वी इन पश्च- , 
महा भूता क विपय श्रभिन्नरूप से मतीत होने वाला जो | 
च्म, नगत का उपादान कारण द वहो त्वा की एकता ¦ 
स तथा माया कं संगी होने पर जीव भावं को भाप्न होता । 
द, उसका तथा प्चमहाथुतां का पृथक्‌ ज्ञान जिस रीति के , 
दवारा दोउ गोध गर नक 
त रीति को इस ततयोष न्थ मे वर्णन कर । । 
शश्र माधनचतुष्यं किम्‌ ! 1 
रथं -बह चारों साधन कौनसे ११९. “1 
_ _ अ्माषाननित्यानित्यवस्तुबिवेकः || १॥ इा- 
मत्राथफलमागविरागः॥२॥ शमादिपटकमम्प- 
तिः ॥२॥ सुमुखं चेति ॥९॥ ` 
अथ मयम साधन का नाम नित्य रीर | 
बसु का ज्ञान भा करना दै । यह जव पूं (क | 
ठ 
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4 
| `  भपा-टीका खदित । ३ 
| जाय तव दूसरा साधन करं, यानि यह लोक तथा परलोक 
। इन दोनों के बीचजो २ प्दाये ई उनके मोगनेमें 
। अनिच्छा होना दूसरे साधन का कायं ईं । शव तीसरे 
| साधन के सिद्ध करने मेँ शम, दम आदि जो छः पदाय दं 
। उनको टक सिद्ध करना तीसरा साधन ह । जवर यह तीनों 
साधन एणं हो जांय, तव मोत्तको इच्या करना चतुथ 
| साधनका नाम हे । इनमे एकमी कमजोर होगा तो चतुथे साधन 
। सिद्ध न हो सकेगा, जेसा-शी व्यासजी ने कहा ईं फि- 
। “न्मथातो बह्मजि्नासा” यानि चारो साधनो कं पूणं करनं 
| करे पथात्‌ ब्रह्मच्छ। करना उचित हं । 
। शंक-नित्यानित्यवस्तु विवेकः कः ? 
| प्रथे-नित्य श्र अनित्य वस्तु का पृथक्‌ २ ज्ञान 
। चया हं ! 
| = समाधान-नित्यवस््येकं हम तदरधतिरिकतं सवं 
| मनित्यम्‌। यमेव नित्यानित्यवस्तु तिषेकः ॥ 
प्मथः-नित्य श्रथात्‌ तीनां काला मं सत्य खूप 
| रहने बाला केवल बरह्म इई, उसके अतिरिक्त यह जा स्थावर 
| जङ्गम रूप यावन्मात्र जगत हं सो सम्पूणं नित्य हं यानि 
। 
| 


समय पाकर सव नए हो जाता ह, इसक्रा मतलव यह हं 
फिनित्यसे भेम करता दमा अ्नित्यकोजयामो इच्ा 
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क्ते + कर ति निज सिति 


न करना, यह भथम साधन सम्पूणं साधनों की भाति का 


मूल कारण ह ॥ . 
म्र दुसरे साधन फी क्या विधि होगी इसलिये पुनः 





पुद्ते हं । 
शंक-पिरागःकः ? 
छ्मयेः-विराग क्या सतु इ । 
खमाषान-इ स्वग भोगेषु इच्छाराहित्यम्‌ ॥२। 
प्मथैः-इह शब्द्‌ का अय यह ह कि संसार के पदार्था ¦ 
दौ इच्छा रया इस देह फे लिये पत्येक वस्तुं की शच्या । 
शमर स्वगं के भोगों के लिये अभिलापारहित हयेना । । 
अयात्‌ दोनों लोको फे विपय भोगों दी इ्याश्चा का त्याग ' 
ही बीराग ई । | 


जबर दोनों साधन तय कर चुफे तत्र तीसरे साधन को पृं करने । 
॥ 
॥ 


। 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
| 


की इच्छाते पुनः शषा करते है । 
पन-शमादिप्नाधनसम्पत्तिः का १।३॥ 
अयेः-याम शमादि फो साथनसम्पत्ति क्या है । 

उ -शमदमोपरतिस्तितिक्ता श्रद्धा समाधानं चेति | 
भयः-शम १, द्म २, उपरति ३, तितिक्ना ४, भद्धाध, | 

शरोर समाधान ये छः शमादि साधन सम्पति कहलाते दै। 


जब्र इस प्रकारके ह्‌ नाम सुने तव इच्छा होती दै छि इन ¦ 
शब्दां फा अथ क्या १ इस गरज से पुनः शंकायं कौ जादी है । | 


म 


१ 
॥ 
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भआपा-टीका सदित । + 1 


रका-शुपरः कः ! 
अमये-शम क्या चोज द ! 
समाधान-मनोनिग्रहः । 
श्मथेः-मन को विषय वासनां से दटाकर एकाग्र 
करना श्सका नाम॑शमरं। मनको वशकरने के उपाय भीहो 
| | सकते ह जव फी उपरोक्त दोनां साधून पके हो जाते द । 
जैसे मनमें कोरे पदाथं खाने की इच्छा हु तव पास 
मे खरीदने के निमित्त द्रव्य न टेकर उस मुदल्छे मं जावो 
। जिसमे फि इच्छित पदाथ मौजूद हो, श्नौर उधर से दैनिक 
। आया जाया करो, परन्तु खरीदो मत्‌, फिर आप से आप 
| उन पदाथां के खाने फी इच्छ के बनिस््रत शरणा होने 
| लगेगी । अगर मनको प्ति फे निमित् पदायै खावोगे तो 
| बह ठति म्नि मे षूतका कायं करेगी । इसलिये वासनांये 
| जो मन मेंश्रातीं दं उन्हे दरयो परन्तु भोगे नहीं फिर 
। 
1 





। आप से श्राप मन एकाग्र हो जायगा । 
शंका-दम्‌ः कः ? 
श्ययेः-दम किसे कहते है १ 
खमाषान-चुरादिवा्यन्द्रियनिग्रहः 
। रयेः-नेत्र आदिं जो ब्राह्म ( बाहर फी ) ब्ानेन्दियां 
` । उनको निग्रह [ बश में करना द्भ कहलाता ह । यह कायं 


। 
॥ 
। 
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६ तत्ववोध । 


वणार 
तिरि किकी चि 


तभी सम्पन्न हो सकेगा जवकी मनको श्रपने वश कर | 
खुकेगे, षया कि यह जञानेन्दियां रीर मनकी सहायता के , 
किसी विपय भोगों को भप्त नहीं कर सक्ती इसलिये । 
अथम साधन को ठीक करके पश्चात्‌ इस दूसरे साधन को ¦ 
पूरा करनेकी चेटा करो । | 
शंफा-उप्रतिः का ! ॥ 
अथेः-उपरति फिसे कहते ह ? । | 
समाषान-स्वधमानुष्टानमेव । ˆ ` ` ` । 
रथेः-स् कषये इस देह मे निवा करते हवे श्मपने। 

को पषचानना दी षस शाख पे सधम ह उसी का श्नयु-, 
छान श्रथात्‌ चेतन सात्ञी धमं की निष्ठा करके शब्द्-स्पशे- | 
आदि सम्पूणं विया से चित्त की त्ति को हटाना अर्यात्‌ 
श विचार करने मँ लीन होकर सव भकार फे | 

धम, लाकिक व्यवहारो से उदासीन होना, एवं उपरोक्त | 
सम्पूण साधन सिद्ध -दोने पर सामानिक ध्म परित्याग! 
करने मं पाप फा स्पशं नदीं होता 1 . 
शश्-तितिक्ता का! | 
अथेः-तितिक्ञा कया हे १ 
खमाषान-शीतोष्णसुखटुःखादिसदिष्एत्वम्‌ | । 
` अथः सरदी, गरमी, सुख दुःख तथा भादि शब्द से| 


| 
च 
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साक भाम यजाय यय यायाय काकार 
¢ 5 छ श कच कके क कि + क ऋ = चके, ०.9 ए 111, , १ क) [क न 07 00 / | 


} 
। 
६ | मान-अपमान-लाम-अलाभ-नय पराजय इन सव को समान 
- | समभ्रना इस का नाम तितिक्ता 

र अगर एक गरीव मजदूर लोहार की दुकान मं दिनि भर 
मे | उष्णता कों सहता हृश्रा तथा कायं के गलती होने पर 
। अपमान को धयं से सहता द्‌, तथा व्यापारी जन लाभ 
| हानि को सहते हे, शूरवीर लडाई मं जय-पराजय कों सहते 
। इ, तो क्या ये सम्पूणं जन भी तितिक्ताके अधिकारीदं एतो 
| इतने शब्दां का मूल उत्तर यदी दं फि उपरोक्त जन 
। मायाथित अनित्य पदाथा के इच्छुक दाकर जगह २ उप- 
। रोक्त वातां का सामना करते ह इसलिये तितिक्षा के ्धि- 
। कारी नहीं माने जा सक्त, तितिन्ता कं अधिकारी वेदी 
। बनेंगे जा फि दोनों साधनों के प्शात्‌ तीसरे साधन की 
तीन सीष्टियों को तय कर चुका हे, तथा तय करने मं जो 
उपरोक्त घटनाश्नां का सामना करता हे बह तितित्ता का 
अधिकारी हे। 

शंक-श्रद्धा कोटशी ? 


| 
| 
| 
| ` अथः-भ्रद्धा किस भ्रकारकी होती है ? 
। 
। 


¬ = = २ - ४. - 


समाधान-गुरुवेदान्तवाक्ये विश्वासः श्रद्धा । 
श्मथेः-र श्नौर वेदान्त शाख के वाक्यों यं विश्वासः 
करना, जो शुर वेदान्त शाञ्च कं वाक्यों का यथाथ 


वे उपदेश करते हं उन पर विश्वास रखना द्धा इ । 


। 
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तत्त्वबोध । | 
शंक-समाधानं किम्‌ ? . 
अथेः-समाधान्‌ कया हे१ | 
खमाषान-चित्तकाग्रता का 1 । 


अयेः-सावधान होकर निरन्तर एकान्त मं निवाश | 
कर उपरोक्त शरू क बेदान्त वाक्यों को ध्यान से सुनकर । 
चित्त की इत्तियां का दमन कर साक्तात्‌ “रहं ब्रह्म" एसा 
निय करना दी समाधान कहाता द । इस भकार से 
तीसरे साधन को टी सिदुी पारकर चुकने क वाद्‌ 
चतुथं साधन में भवेश करं । 
जब्र तीनां साधनों छो ध्यान से सुन चुफ़ तव चतुथं साधन पे 
सुनने फो इच्छा से शंका फरते ३1 न ० 
शंक-मुमुचुत्वं फि्‌ ! 
४५ के 
. अयः गुगुञ्धुत्र क्या वस्तु हं ? । 
घमाषान-मीत्ता म भूयादितीच्या । | 
¢ मसी ४ © 
, अ+ मर्‌ा मान्न भयात्‌ ( निखिलदुःखनिषत्तिपुर- 
स्रं स्वातमानन्दावापिः ) यानि सम्पूणं मायाभित दुः । 
से निषि होकर निरंतर श्रात्मानन्द्‌ की प्राति होकर । 
व सूप ना ससार उससे भेरी शुक्ति हो जाय । 
इच्वा का नाम शरुखुचुत हे। यह धारणा तभी । 
दनी चाहिये नवको उपरोक्त तीनां साधनों का कार्यं , 


॥ 


| 
। 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
1 
| 
। 
(| 
। 
(1 
| 
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आपा-टीका सहित । ९ 


। णी 
नी | [कि त = को सत भ्त त त आ कत = ज भ कित ककि कि 


= === ल 
-सम्पन्न कर चुका हो । क्योंकि बगैर मागं को तय किये 
किसी स्थान मं पर्हैचना श्रसम्भव हं । 

जब चागें साधन मनुष्य तय कर ष्वुकता है तव इस संसार में 
जो तरर साशंश है उसके जानने का श्रधिकारी होता है । जेसाश्ि- 


एतत्साधनचतुष्यं । 
ततस्तत्त्वविवेकष्याधिकारिणो भवन्ति। 
अर्थः-यह जो हमने उपर चार साधन कदे उन्दे 
` ¦ यत्र करके सिद्ध करने के वाद्‌ बह ज्ञानी पुरुप तत्त्व यानि 
। इस संसार मे निरंतर रहने वाला निर्मल तथा पञ्चम- 
। हाभूतों से अलग जो परमात्मा वह भत्येक रचनाको करके 
। फिस भांति से असंग रहता हे, उस रहस्य के जानने का 
्रधिकारी हो सकगा 
शंका-तृत्तवविवेकः कः ! 
ध्मयः-तत्वविवेक क्या रै १ 
शंश-श्ात्मा सत्यस्तदन्यत्स्वं मिथ्येति । 
अथेः-पएक्‌ त्मा सत्य डे उससे भिम जितने भी 
इश्यादश्य पदायं ई तथा नाम ॒रुपात्मक देत जगत यह 
सम्पूणं मिथ्या ह। यथा-^दं सर्व देतनातमद्वितीये चिदा- 
नदात्मनि मायया कन्पिततवात्यपैव श्रात्मैषैकः परमार्थसत्यः 
सचिदानन्दाद्रयोऽदमस्मीति ज्ञानम्‌ । तथाऽन्यद्पि-तत्व- 








च ॥ + क ह 0 ~ कौ पी +, न~ 
"कषयित == + र भ ~ 99 कक 9. अ 9 ० = 
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| 
। 
,१० तत्त्वबोध । | 


ज्याका णिक 
जिन ते त क चे कौम के ज क जि 5 59 ` केः ॥ ज न भिय 


पदा्योरभेदगोचरान्तकरणदततित्वम्‌ ।» इस भकार काजो। 
निय हे वही तत्व विवेक रै] | 


अव इस क में नात्मा किसे मानें क्या श्रांल-कान-नाक-पैर 
अ यवा्रागाकफो.या हदय को भरात्मा माने ? इस प्रकारको शकाश्च 
की निध्तियां के देतु शंका कर्ते दै 


रक-अरात्मा कः ? | 
श्रथेः-श्नात्मा किसे कहते है १ 
समाषान-स्थूलसुच्मकारणशरीराद्न यतिरि 
्तः पञ्चकोशातीतः सच्‌ अवस्थात्रयसाक्षी स- 
चिदानन्दस्वरुपः सन्‌ यस्तिष्ठति स आत्मा । 
प्रथेः-जिन इन्द्रियों ॐ ्रानन्द्‌ फो ात्मानन्द्‌ मान | 


0 ज य ज म कि नि = 


वटथःव्‌ सवश्चम का कारण या श्रात्मा इन से अलग 

ह। ६ नस स्थूल, घक्म, कारण, शरीर से श्रास्मा को | 

लग जाना तथा पचक्रोशां स भी अलग निवास करने 

वाला, भार तीनां अवस्थायां का साक्नो, तथा 

नन्द्‌ स्वरूप हाकर्‌ बाहर भीतर निवास करता हे बहो 

आत्मा हं जिस ईश्वर शार बरह्म भी कहते है । | 
उपरा प्रमाग मंदो भाता षा शरीरादि श्वयो से अ्रन्ग | 


शंर-स्थूलशरीरं किम्‌ 1 ॑ | 
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| अरैः स्थूल शरीर भिस कतेदे१ 
| समाधान-पञ्चीङरतपञ्मदाभूतेः सत्क्म- 
| जन्यं सुखदुःखादिभोगायतनं शरीरम्‌, अस्ति 
| जायते वर्धते, विपरिणमते अपक्तीयते, विनश्य- 
। तीति षडमिकारवदेतत्स्थूलशरीरम्‌ । 
| प्रथेः-पंचीद्धत † श्यात्‌ प॑चीकरण कयि हुये जो पश्च- 
| महाभूत, तिनसे रचा हुशा, फिर कसा ६ फि पुण्यव 
| पाप रपी करमो को साथ उत्पन्न होनेवाला तथा उसी पुण्य 
| द पापरूपी क्माके फल, सुख दुःखादिकं क भोगने 
| बाला यह स्थूल शरीर दे । नीर स्त, किये इस समय 
|. ५ मौजूद हे । भ्र (नायते) फिर भी होगा । होकर ₹ य 
| कथा करता है १ वर्थेते दिनि रात बदा करता इं । बढता 
ह्या भी विशोपता यह रखता हं हर समय एक स्प का 
| धारण नहीं करता जैसे वान्यावस्था मे क्या दि शक्ल 
रहती रै, पश्चात्‌ युवावस्या उससं भिन्न सूप धारण 
। करती दै, शरीर इद्धावस्था इन सं भिन्नरूप धारण करती 
| &, यी नही अ्पत्तीयते, यह स्थूल शरीर रूपी घट मती- 
7 यह शंका हुई होगी ® पञ्चीकरगा छिस कदत 
| र क वणन करगे यहां प्रसंग के बादर की 
| बात हादी है । 
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१२ तत््ववोध । | - 
क्षण त्तीण होता रहता हे । यर विनयति, क्तोण होते २ ` 
यहातक क्ती दो जाता हे, फि एकदम नष्ट हो जाता ह | 
भ दाकर फिर नष्ट हो जाता ह एेसा यह पड (बह) । 
विकार वाला स्थूल शरीर रै । $ | 
शंस-सूर्मशरीरं किम्‌ ! 
अथेः- सूम शरीर क्या ई १ 
-खमाषान-श्मप्चीकृत पञ्चमहामूतेः त॒ सत्‌- 
केमजन्य॒सुखदुःखादिभोगसाधनं प्राने 
न्दियाणि पञ्चकर्मन्दियाणि पञ्च प्राणादयः 
मनश्चक बुद्धिश्चका एवं सप्रदशकलाभिः सह 
यस्तष्टति तत्सुक्मशरीरम्‌ ॥ 
। . भ्रयः-श्रपंची कत्‌ श्रथात्‌ पश्चीकरण से सम्बन्ध न 
रखने बाला श्रार सिफं पंचमहाभूतो के द्वारा निर्माण किया 
डा, आर पण्य च पाप रूपी कर्मो से उत्पन्न सुखदुः- 
खादि जा भाग उनका साधन मात्र फिर कंसा हे फि 
इसम पाचज्ञानन्द्ियां श्चार पांच कर्मेन्दिां £ । भीर पांच 
माण हं आर्‌ एक मन हे तथा एक बुद्धि इन्दि रै इस 
भकार सजो सबरह कलां (अशनो) क सहित जो स्थित 
हा वहा घरक्म शरीर ह, सो यह भरतयेक देह धारी क 
अन्द्र व्यापन हे । न 


~~ 


ते क निक ज म क ज 


"` वासरः एषि र = । 
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भाषाटीका सित । १३ 


इसमे ज ज्ानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय कहीं वे फौनसी हैट 
इनका क्या फर्तन्य है १ इसलिये शंकायं करते है । 


| शंक-पंच्ञानेन्द्रियाणि कानि ! 

| प्मथेः--पञ्चज्ञानेन्दरिय कौन है ? 

| खमावान-शरोत्र त्वक्‌ च्ञ, रसना, प्राणमिति 
। पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि । त्रस्य दिग्देवता, त्वचो 
। वायु चद्धपः सूयः, रसनाया वरुणः, घ्राण 
। स्याशिविनापिति ज्ञानेन्दरियदेवताः। शरो्रस्य 
| विषयः शब्दग्रहणम्‌, त्वचो विषयः स्पशं- 
। ग्रहणम्‌, चञ्ुपो विषयः रुपग्रहणम्‌, रसनाया 
| विषयो रसग्रहणम्‌, घ्राणस्य विषयो गन्ध- 
। म्रहणमिति ॥ 

| श्रथेः--्रोत्र (कान) त्वचा (चमडा) नेत्र (भ्रंख). 
| 

| 

। 

। 

1 








रसना ८ निहा ) भार घ्राण ( नाक ) ये पांच ज्ञानेन्धियां 
षै । भ्त्येक देवता का इस शरीर में निरास र 
लेसे कानों क देवता दिशाय ह, तथा त्वचा कं 
देव वायु दै, नतं फ देव चयं दै, जिद्वा फे देव 
बर्ण ह, नाक फ देव निनी कुमार दं । श्रव इनके 

वणन करतें हं, काना का कतव्य हं शब्द का बोघ 
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1 

* । 

१७ . तच््रवो धं । | 

-रना, चमहे का कतव्य है फि स्पशे करना, नेत्र का 

कायं रूप को ग्रहण करना, जिदा का कायं खद गिद्रादि । 

रसो को ग्रहण करना, नाक का कतेव्य ह कि गंध को, 

अह करना, इस भकार हानेन्द्रियो फो देवता तथा कतव्य 
-षणेन किया । 

अरव इन इन्द्रीय जगत का कर्तव्य क्या है ? तथा परश्पर मे 


सम्बन्थ रखकर रिस प्रकार अपना साम्राज्य बना रक्ला है इसी 
विषय पर दृष्टांत कृदते है । 


ज ज कतत क 0 = तको कात क क 5 त क + के क कि त: 52 = आ क त का कोकते आतोत क र केनो कत । रि 
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| 
उदाहरण- | 

यद्‌ तो आप जानते दी है फ़ ज्ननिन्दरियों केद्वारा हौ य शरीर , 
सृच्म से सुम बस्तु को प्राप्त करता है परन्तु केते करता है १ एक । 
"दषते, एक कामीपुरुप वेड था छि एकाएक शरसी तरफ से मधुर | 
ह्म २ फी भावाज् राई तव इस शब्दको फानां ने सुन नेत्रं ते कदा ¦ 

करि इस रूप फो जरर देखना चादिये, फिर तो नेत्रो से न गहा गया! 

चन्दने शीघहि कदी हई दिशा कर तरफ देखना शुरु करिया, जथ बह | 

कामिनी नजदीक भागईं तव इस रूपो देख प्रसन्न हुभ्रा घी समय । 

नो ने नांक से कदा 9 इसमें केसो वृ टै उसने भट सेरोग फी | 

तरद्‌ चिकीत्सा फर बतलाया कि श्रमुक इर की खुशवृ टै फिर तो ` 

क्या था त्वचाने चाहा फ श्से शीव स्पर्शं रना वाहि जवर स्पर्शं ( 

फरणिया तब निहंन्द्रिय ने रस ग्रहण कने फो इच्छा से उत | 

कामिनी के अधरो मं लगा दुखा धृक सूपो रस फो प्रण कर मन । 

रुपी छाम पुरुय ने श्चपनी इच्छा पुणा को इसी प्रकार यह्‌ पग्स्पर 

मे कभी कोई पगे यातौ हं कमी फोई। इसी परिपय फा श्नौर रंत । 
कृद्‌ तो अन्य का विस्तार दोता है, इसजिये श्रब अति का, 
का कार्यारंम करते ह । | 
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भापा-टीषा सदित । १५ 


77 तिः ति पि जोकि ति ति पिति 
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शंका-कुर्मेन्द्ियाणि कानि ? 
्मथेः--कर्मेन्धियां कान दण 
. खमाधान-वाक्पाणिपादपायुपस्थानीति पञ्च 
कर्मेन्दरियाणि। वाचो देवता वद्धिः, हस्तयोरिन्द्रः 
पादयोर्विष्णुः पायो स्युः उपस्थस्य प्रजापति- 
रिति कर्मेन्द्रियदेवताः। वाचो विषयो भाषणम्‌, 
पाएयोर्पिंषयो वस्तुग्रहणम्‌, पादयोपिषयो 
गमनम्‌, पायोर्विषयो मलत्यागः, उपस्थस्य- 
विषय आनन्द इति । 
दर्थः-बाक (वाणी,) पाणि (दाथ,) पाद (वैर,) पायु- § 


त क ता 1 सितौ 


(शदा,) उपस्थ (लिङ्ग-भग,) यह पांच कर्मेन्द्रिय हं | श्रव इनके 
देव कहते हं, वाणो कं देव प्रि हं, हाथां कं देव इन्द्र ह, 
वरां फे विष्टु हं, दा क देवता शृत्यु (यमराज) हं लिङ्गक 
छ्मधिपति बह्मा ईं, यह्‌ करमन्दरियां कं देवता ई । वाणी-का 
कार्य बोलना, हाथां का फतैव्य यस्तु का ग्रहण करना, 
पैर का कतव्य चलना, गदा का कायं मलका त्याग 
© 
करना, लिङ्ग का कायं श्रानन्द करना (मंथन सं जो ज्ञात 
डता हे) इस प्रकार से कर्मेन्द्रियं कं देव तथा उनका कायं 
वणेन शिया । श्रव इन कर्मेन्द्रियं क देवत्रा के होने का 





ए ~ = 
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| 
१६ तत्त्ववोधे । | | 


कारण कहते हं । बाणी के देवता रभि कष्ठ सो ठीक १ ` 
क्योकि येद मे भी कहा हे कि “्ुखादप्निरजायतं अगि 
का कतव्य जलाना तो बाणिका रायं भी फिसी श्रद्ध कां 
को जला कर शुद्धका मकाश करना, हाभोंका जो इन्द्र कहा। ` 
सो भी टीक क्योकि देवों मे पराक्रमी द्र शरीर ` 
मे पराक्रमी हाथ है 1 व परो के स्थाने 
विष्णु को स्थान कहा क्योकि विष्णु का कर्तव्य, 
पालन करना ह जो पालन करता है बह सम्पूणं दुःखो का 
सामना करते हये भौ दुःख नदीं मानता, वही हालत 
वेरं की दं कि इसं शरीर के सम्पूणं वोभः को लाद रहने 
पर भी दुःख भगट नहीं करते क्थांकि इसमें तो बिष्णु 
काःनिवास दै, सीलिये ब्राह्मणां के चरणों पे नमस्कार । 
की जाती हे एक तो विष्णु का निवास दुसरे यह लोग इन्दी 
ष्या से धुम २ कर्‌ तीर्थां भं श्रमण कर जनता को धं 
मागं कं तरफ ष्टे नाते दं । दा के जो मृत्यु ( यमराज ) 
का सो रीक हं कयां फ मृत्यु का कतव्य है कि जगत । 
का संशोधन करना तो गुदा का भी वही कार्य रै याने 
शरीर की सम्पूणं षिमारियं को साफ़ करते रहना शस 
लिए वेय दाकर को पू्ो फिश्रगर्‌ दस्त की फन्न 
होने लगे तो कान २ सी िमारियां पना घरबना सती 
इस लिये णदा का देव मृत्यु दीकर ही ह जसा देव वैसा पुजारी । 
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आपषाश्टीको सहित । १७ 


$ त 
# को पिः जि त कि तो ज त की कि पि 


तथा जननेन्द्रियं फा जो देव ब्ह्माक्हासो भी टोकदं 


क्योकि सृष्टि का कतां ब्रह्मा हे, तथाः ब्रह्मा का निवास 
कमरल पर कहा हं वही हालत रिगेन्दिय की हं जव गभा- 
शय रूपी कमल पर इसका निवास हाता हं तो फिर करं 
रूपां ते षटि फे करने मे समथ होता रै, जसे कहा हं 
«प्रजापतिश्चरति गभं ०” इति शतेथ 

रंका-कारणशरीरं किम्‌ ! 

श्मयै-कारण शरीर किसे कहते दं ! 

समाषन-्मनि्व्राच्यानाद्यविद्यारूपं शरीर- 


। द्वयस्य कारणमात्रं सत्‌ स्वस्वरूपाज्ञानं निषि- 


कल्परूपं यदस्ति तत्कारणशरीरम्‌ ॥ 


श्रः नदीं हो सकता निर्वाचनं जिसका श्यात्‌ 
माया को सत्य कहं तो ज्ञान होने के बाद्‌ वहनष्ट न हानी 
चादिये, अयवा उसे शटी कटं तो संसार क उत्पत्ति उसके 
वगर कंसे हरं १ इत्यादि शंका होने पर कहते ई कि जसे 
रस्सो श्रधेरे मे षोने से सपंका भय होता देपरन्तु काश 

देखने पर वह सपं का भय जाता रहता हे इसी मकार 
माया भी सत्य तया मिथ्या स्प केवल अह्नान ख्पी श्र॑ध- 
कार फे रहते मायाभित मिथ्या जगत सत्य माना जाता ह, 
हान रूपी परकाश होने पर रज्ज रूप कल्पित सपे का भय 
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| 
१८ तत्तवघ्रोष । 
। 


जाता रहता हे, तथा तत्सररूप र समूल तथा घर्म शरीर 
का कारण मात्र अर्थात्‌ बीज श्रौर निज स्वरूप का अज्ञान | 
तथा निर्विकल्प रूप जो हे बही कारण शरीररै। ` 
शका-्रवस्था जयं किम्‌ ? 
शमथः तीनों अवस्था कौनसी ह १ 
समाधान-ज्रत्स्वप्नघ्ुषुष्त्यवस्थाः । 
भ्येः-जाग्रत १ स्वम्र २ शोर सुपि २ यह तीन 
अवस्था दं । ६ - ~ 
शंका-जाग्रदवस्था फा १ | 
© किसे (न 
अयः जाग्रत्‌ अवस्था किसे कहते हं १ 
श समाषन-ग्रोत्रा दिङ्गानेन्ियेः शुब्दादिविष- | 
य॑च्च ज्ञायत इति यत्सा जाग्रदवस्था स्थूलशरी- 
त राभिमानी आत्मा िश्व इत्युच्यते । | 
“कान इत्यादि पूर्वोक्त हानेन्धियों के द्वारा 


जा शब्द्‌, स्यशादि विषयों का भोग भोगा जाता ह उसे | 


नाग्रत अवस्था कहते द, तथा स्थूल शरीर का श्रभिमानी 
ना श्ातमा ९ ब्‌ विश्व कलाता ई, रथाद्‌ स्थूल भोग 
का भोगनें बाला विश्वरूप श्चारमा जाग्रत पस्था का | 
सान्ती तथा उससे भिम दे, क्योंकि थवस्था का तो परिव- । 
तेन होता हं परन्तु भात्मा निल तथा वेतन रप नित्यदे। | 
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भापा-टीखा. सहित । १६ 


च जिनो कित 


रं- स्वप्नावस्था का: . 
द्मथेः-सखम्रावस्था किसे कहते हं १ ` 
समाधान-जाब्रदवस्थाया यदुह यच्छु त 

तञ्जनितवासनया निद्रासमये यः प्रपञ्चः प्रतीयते 

सा स्वप्नावस्था । सृच्छ शरीराभिमानी आत्मा 
तेजस इत्युच्यते । = - 
श्मथेः-जाग्रत अनवस्था के समय इन्दियां को सहा- 
यता मे जो २ पदाथ देखे तया युने ब भोगे है उन्दी की 
वासना मात्र निद्रा के समय इष्टि गोचर होती है उसी को 
खप्रावस्था कहते ह यह खप्नावस्था सूच्म शरीरम शतीहे 
उस मूच्म शरीरका श्रभिमानी शरात्मा तेजस कदलाता है । 
शंक--्तः सुषुप्त्यवस्था करा! 
्रथः-्च्डा, मुपप भरवस्या कित कते टं ? 
खमाधान- शह किमपि न जानामि पुखेन 
मया निद्राभ्नुभूयत इतिपुपुष्त्यवस्था । कारण- 
शरीराभिमानो आत्मा प्राज्न इत्युच्यते । 
अयः में द ॑भी नदीं जानता फि कौन ह तथा 
कहां प्र शयन कर रहा हं परन्त मेरे आधित इन्द्रियां के 
श्रानन्द (निद्रा ) के समय का अनुभव करिया इस भकार 












| 
२०  तरवयोघ । | 


र ा्यनकननातनदनान्यनानानननान तः च "कक चवि 
क चकित भि क क तोत क त ज 
तितिक हे 





के श्रजुभव का नाम सुपुप्नि अवस्था दे, इस सुपति वस्या | 
के समय म कारण शरीर श्नौर श्रानन्द्‌ मय कोश ऊ | 
्आनन्दाञ्चुभब का अभिमानी आत्मा माज्ञ कहलाता ६ । 
यह भाङ्ग श्नपने आनन्द्‌ खरूप के भान से रदित अज्ञान । 
का सात्ती तथा इन्द्रियां ङी सहायता के विना दी अपनी , 
चतनय शक्ति दारा वासनामय विपो के जानने तथा 
भोगने बाला है 1 | 

, इस भकार के वचनो को सुनके, कि मेँ डच भी नदीं 
जानता तथा कौन कहां सोया तवर तो शंका हई होगी | 
कि कहां तो जीव श्रौर ईश्वर की एकता ओर कहां इस 
प्रकार का अज्ञान इस द्विविधा स्वरूप वात्य को नहीं 
समभे, तो श्रापको उदादरण दारा सममाते दै । 

( उदाहरण ) 
जैसे- 


पक कमर्‌ म एक प्रकाश का लाट ( बिजञली ) लगी हरं हो । 
उस नीचे फी तरफ मे ठीक एक लम्बा फाला कपड़ा १ 
पर भका का दो दिस्सा हो जाता है श्नोर कपड़े फ जगह काला । 
प्रकाश वन जाता दै । यद चान्त दै इसे दान्त मे धदाते है, कि 
कपे की पहार रहते ह प्रकाश दो रूप मे विभाजित होवा है ्‌ 
एक्‌ मलिन, पक तेजमय परन्तु गर उस कपडे को हटा द्विया जाय | 
तो सब्र तेजमय प्रकाश दष्टिगोबर होगा, उस दालतमें बह्‌ प्रकाश , 
दूसरे फो नहो जान सता, क्यो गर वह मलीन प्रणाश एक । 
तरफ दो तो तेन प्राश को बोय होगा कि दम मे रकाय ज्यादा ` 
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भाषा-दीकां सहित । २९ 
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उसमे फम, परन्तु एक होने पर उते श्चपने के सिवाय दुसरे फा 

बोध हो नदीः खकता, तो याद्‌ रदे कि इम संसार द्र जितने आकार 

तया नाम की-वस्तुवें है, वे सव. मायाथित् ह इसलिये इस सुपुपति 

| सवस्या कहा कि मै नदी जानता छि मे कोन द्रं क्था यदं 
। , अवस्था प्राज्न ( परिडत ) याने निज स्वरूप शा जान प्राचिका 
` पूर्णं ल्तण ह रग ज्ञान होने पश्चात्‌ भी यह्‌ कदे फ म अमुक 
हुं प्रमुक स्थान में सोया तोमायाकासंगीहोनेकां लन्तण बोध 
दोदा है इसलिये का क सै नदीं जानता कि कौन द| । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
|  शं-पञ्चकोशाः के ? 
। ` श्र्षः--पञ्चकोश कौन सेदं! 
| खमाधान-ञअन्नमयः प्राणमयो मनोमयो 
विज्ञानमय आनन्दमयश्चेति ।. 
 इअर्थः--पहले कोश का नाम अन्नमय, दूसरे का 
| भाखमय, तीसरे का मनोमय, चौथे का विक्ञानमय, पांचवे 
| 
| 
| 
3 
| 
१ 


का ्ानन्दमय दे । | 
| कोशोत्पत्तिकारया । 

जते शरीर को भयम अम चाहिये भन्न मिलने पर 
ही भाण रह सकेगे प्राण रहने पर मन हर एर व्ह का | 
संकल्प विकल्प करता है उस वस्तुका निरय करना बिहान 
काका रै, विगान होने पर आनन्द भाप होता ह इस 
लिये यह. पचकोश है | र 

शंक-द्मन्नमयः कः १ 
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` 


॥ र 
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` अयेः-अन्मय कोशा किसे कहते ह १ ` 
सगाषान-ञ्न्नरतेनेव भूत्वा. अन्नरसेनैव ' 
दद्ध पराप्य अनुरूपपृथिव्यां यद्विलीयते तदन्न- 
मयः कोशः स्थूलशरीरम्‌ । । 
येः भ्रनन के रस॒ से उत्पन्न हो कर | 
तथाअ्न्केरस से ही हद्धि फो मापन हो पात्‌ | 
ब्दी अम दूसरा रूप धारण कर्‌ पृथ्वी मे लीन हो जाता | 
दं यह क्रिया अन्नमय कोश के दरार होती हे तया अन्नमय । 
काश भार जिसे हे उसे स्थूल शरीर कते ६ । 
शंक-प्राएमयः कः ? 
त ध कहते है ! 
घान 1द्‌ पञ्च ? े दीः 
| निपकं 16 वायवः वागा । 
शय "-भाणादि पांच बायु प्रपान । 
उदान, समान १ श्र पाचों क | 
क कषलाता इ । आ इते हो करिया शक्ति कोर भी | ' 


| 
२९: , तत्त्वबोध ।, | 
। 


= 
|. 
1 
[7 1 त त 


ष 9 
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भाषा-टीच्छ स्दित । २३ 


को क शः को स्ति अ पन्ति कनि कि कनो आतत तनो अ अनति को ति जदो ऋ + = 


समावान- मनश्च ज्ञानेन्दियपंचकं मिलि 
त्वा भवति स मनोमयः कोशः। 
श्मथेः--एक मनेन्िय तथा पांों ज्ञानेन्धिय मिल 
कर मनोमय कोश कहलाता हे। तथा इसी को इच्छा शक्ति 
कोश भी कहते ई । 
 शंक-विज्ञानमयः कः !? 
अयेः--धिज्ञानमय किसे कहते हैं १ 
खमाषन-बुद्धिज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा 
यो भवति स विज्ञानमयः कोशः। 
शमयेः- एक बुद्धि इन्द्रिय तथा पाचों कणं आदि 
ज्ञानेन्धिय मिलकर विज्नान मय कोश होता रै यह कोश 
भ्रत्येक भ्राणिमात्र को होता हे ब्थाकि इस विज्ञान मय कोश 
की सहायता द्वारा दी हम सम्पूणं पदाथां का बोध करते 
है, जसे विशेष बुद्धि के दोड़ाने पर विशेष बोध होता है | 
श्रीर सामान्य दौडाने से सामान्य ज्ञान होता दे श्रगर इद । 
मो बुद्धि से कायं न करे फिर भी हान रहता हं परन्दु | 
उतना दिव्य ज्ञान नर्हा रहता । | 
| 


ष्णि मी ममो 1 1 म 





| शक-श्रानन्दमयः कोशः कः ? 
व द्थः--श्नानन्दमय कोश किसे कहते हं १ 
| 
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२४ . ` तत्त्वधोध् । ~, 


¬ न्प 
[1 . 


| 

समाधान एवमेव कारणशरीरभूताविद्यास्थ- | 
मरलिनसत्वं प्रियादिृत्तिसदितं सत्‌" आनन्दं । 
मयः कोशः ॥ ८. 


येः इस लिये यह जो कारण शरीर प॑च महा 
भूत अविद्या स्वरूप हे उसमे स्थित जो `मियादि हृति 
मलिन सत्व ( रजोगुण तमोगुण ) से तिरस्कृत सत्वगुण, , 
ञ्ोर भिय यानी इच्ाजुद्रल वस्तु के देखने से उत्पन्न 
दा खख भिय कहलाता हं । ओर इच्छा के . श्रनु- 
सार वस्तु के परापर होने से उत्यन्न मा जो सुख उसे 
माद कहते दं तथा अभीष्ट वस्तुक भोगने से उत्पन्र हा 
जा छल उसे ममोदं फहते है, इस भकार यह कोश अधिक 
आनन्द्का भाग स्थान होने से आनन्दमय कोश कहलाता है। | 


परन्ठ श्रात्मा माया का संगी होर इन्दं पना मान बैठा ह 
इसी से सुख दुभ्लों छो भोगता है पर यह्‌ सथ भारमा नहीं यथा- 


एततफोशपञ्चकं मदीयं शरीरं मदीयाः 

पणा, मदीयं मनश्च, मदीया बुद्धिम॑दीय' ` 

(नमत स्वर्नवज्ञायते। तद्यथा मदीयत्वेन- | 
शात कटक्कुएडलगृहादिकं स्वस्माद्मिन्तं तथा 
पञ्चकोशादिकं मदीयत्वेन ज्ञातमात्मौ न भवति । ॑ 
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भाषाटीका सहित । २५ 


काद वा को णकः स 








को पथ्चकोशादिक रूप मान इस मकार व्यवहारं करते 
कि मेरा शरीर ईै, यह मेरे भाण द, यह मेरा मन थ यह्‌ 
मेरी बुद्धि है, यह मेरा ज्ञान ह, परन्ठु यह भरातमा पंच 
रूपं नहीं है, इस कारण प॑ंचकोशादिको का मेरा हं इस 
तरह न जानना चाद्ये वथो जसे धन-गहने-एद-ख्ी- 
पुत्रादि श्रपने से भिन्न टं उसी भकार प्चकोशादिक 
दमात्मारूप नहीं ह, किन्तु आत्मा सं भिन्न इसलिये 
इन्हे अपना मानना ठथा ह वरया कि यह ता माया _ के रचे 
हये ह समय पाकर नष्ट हो जायगे परन्ठु त्मा तो नित्य 
हे ओर माया का सान्ती हं। 

रं्-्रत्मा तहिंकः!? . 

घर्थः-तो ्रात्मा का स्वरूप क्या ह! 

खमाघान-स॒चचिदानन्दस्वरूपः ॥ 

आत्मा सचिद्‌।नन्द्‌ स्वरूप इं ? 

रंल- सत्किम्‌ | = ॐ 

शर्थः-सत्‌ किसे कहते दं ? 

खमाघान-कालच्रयेऽपि तिष्ठतीति सत्‌ । 

श्र्यः-- जो तीनों कालां ( भूतःबतेमान-भविष्य ) मे 
निवास करता ह्र! एक रस से रहे उसे सत्‌ कहते ई । 


1 
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२६ |  तत््ववोष | 


ग्न विस्म 

य+ चित्‌ किसे कहते दै ! 

खमाषन- ज्ञानस्वरूपः | 

अथे जो जान खरूप दै, जैसे घदपटादि पदार्थो 
का जानन बाला तथा श्रपना श्राधिपत्य जमाने बाला नौर 
चतन्य स्वरूप एसा साक्तात्‌ ज्ञान चित्‌ पदारथका लक्षण ३ । 

रम -आनन्दमयः कः ! 

अयेः-्रानन्द्‌ मय किसे कहते हे १ ` 

खमाषान-सुतस्वरूपः । - 

अ" दुःख रूपी मपञ्चों से रहित श्नौर यरु 

स्वरूप जो भानन्द्‌ बही बरह्म खरूप रै यथा-- ५ 
एनं सचिदानन्दस्वपं स्वात्मानं विजानीयात्‌ 





स स आत्मा को सचिदानन्द 
= त इय सम्पूणं नाम रूपात्मक दृश्य जगत 
क्रियां फो मिथ्या जाने | 

थव पूवाद्धं समाप्त होगा इसलिये मध्याह 
ह की सन्ध्या 
क भरथो हम सर्वो को भगवत्‌ गान-भेम से गाना चाहिय, 
। गना ` 
दुम दी घनश्याम राम, तुम ही अनवारी 
~ ¢ ॥ 
वमद दो च्छ मच्छ, तुमही गिरिधारी ॥१तुमही० 


| 
। 
| 
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भाषा-टीष्ा सहित । २७ 
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| 
| 
विश्च रूप अपनो जान पने में विश्च मान । 
तञ्च पुष्प पंच जान-माया फुलवारी ॥२॥ तुम> 
इन्द्रिय दस वखान, पंच कमं पंच ज्ञान । 
मस्तन मे सनको ठान-ुद्धि निस्तारी ॥३॥ तुम० 
माया संग जीव होय जानत है भेद दोय । 
| भगत है कमं जोय-लिप्ा अति भरी ॥४॥ तुम० 
| योगी जन करत ध्यान नि ना सह फरत गान। 
कामिनी की तिश्छी तान-खोड़दे “विहारी ” ॥५॥ 
| दम ही घनश्याम राम तुमही बनवारी । 
श्मव इस विषय को (थोड़ी देर केलिये वन्द्‌ कर 
| दयाराम फर, क्यं भि पूर्वाधे मे कईं भकार की शंका समा- 
। धान पृते सुनते चित्त उव गया होगा, परन्तु शसक 
/ उत्तरा भें ष्टि की उतयत्ति तथा जीवेस्बर्‌ का एकल 
होकर भी किस मकार भिन्न मतीत होता हे, तथा माया 
किसे कहते दै १ तथा कैसे निमांण हुई १ तथा शरीर को 
सुख दुःख क्यों भोगना पडता ह ! इत्यादि का उस्फेख 
होगा श्सल्िये यहां बिभाम करना टीक है । ॐ शान्तिः ३ 
इति जयपुर राज्यान्तगंत नबलगद़ निवासी फारिस्थ- 
ओचन्द्र गाविद्यालय साद्रि शाख्राध्यापक 
'पठिडत यैजनाय शमं छत सोदाह्रण- 
सरलार्थ-सदित तत्वबोधटीकायां 
पबां समाप्तः । 
ॐ शान्तिः ३ । : 
| । 
च (11111९51 8118\/811 \/218185। (0601101. 01010260 0\/ 6811001 


[64 "ॐ ८ जः भै 
प्रथ तत्वबोध उत्तरां प्रा 
देहमा सुलमं सुदुलभं 
प्लवं एुकल्यं गुरुकणंधारम्‌ 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं | 
द पुमान्भवाञ्िंन तरेत्स आत्महा ॥ । 
जो परम दुलेभ नरदेह रूपी हृ नौका को । 
पाकर तथा शुरु रूपी कणेधार श्रीर ईश्वर दृषा रुपी अु- । 
इल वायु पाकर भी जो माणी इस भवसागर से पार न , 
दो, बह भ्रात्महत्या का भागी होता है । ५ 
अथ चतुरिति तत्वोत्पतति प्रकारं वतत्यामः। 
भर्व २४ तत्वों के उत्पत्ति का बर्मन करगे। 
बह्याश्रया सत्वरजस्तमेयुणा।त्मका 
गाथा श्स्तिःतत च्ाकाशःसम्भूतः आकाशा- | 
षु वायोस्तेजः तेजस च्ापःश्द्रचः पृथिवीय | 
„ {ह्म ने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण 
तीनां को समान भाग मिलाकर माया का निमांण ष | 
शा आकाश्‌ निमांण किया काश तत्व से वायुको, 
बायु तल से अरि को तथा. शअनि तल से जल को 
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भापा-रीषा सष्ित । २९ 
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| 

। 

उत्पन्न किया "फिर नल से पृथ्वी को निर्माण किया, 

| परन्तु इन सव को पने श्राधीन रखा । | 

परन्तु सांख्य मतावलम्बी पुरुष इसे [ माया को ] 

मूल भृति ओर श्व्याकृत तथा भधान भी कहते ह जेसा 
फि कहा हे “यदकवृसांख्या” जो ईश्वर को रकता कहते 
हं पर यह मायाभित न्नानावस्था का य्मोतक दे । 

| | मात्विकांशास्पंचज्ञानन्दरियोत्पत्ति-- 

| ` एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये श्राकाशस्य. ` 

| सास्विकांशाच्छोषेन्दरियं सम्भूतम्‌ 

| वायोः साच्िकाशात्वगिन्दिमं सम्भूतम्‌ 

| 

| 








पि त भ कक, किनि ति तोन 


्मगनेः साच्विकाशाचल्चरिन्द्रियं सम्भूतम्‌ 
जलस्य सात्विकांशाद्रसनेन्द्ियं सम्भूतम्‌ 
पृथिव्याः सात्विकांशात्‌ ध्राणेन्द्रिमं सम्भतम 
एतेषां पञ्नतत्वानां समि सात्विकांशा 
न्मनोबुद्धयह्कारवित्तान्तःकरणानि सम्भूतानि 
र्भ--इन पांचो तत्वों फे मध्य से मथम श्राकाश 
ततत्र के सात्विक श्॑ंश से कान इन्द्रिय की उत्पति हुई, 


2 वायु वक्त्र के सास्तिक अश से तचा ८ चमडा ) 
इन्दिय की उत्यत्ति हई, श्मनि तत्र ॐ सान्त्िक अंश से 


| + + 
4 | 0, नि > 1 
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३०  तच्ववोष |. 





"न~~ न 
रसना ( नोभ , इय की उत्पतति हुई, पशात्‌ पृथिवी 
तत्व कं साचिक भ्रंश से भाण (नाक) इद्ियको, 
उत्पतति इई, जव इन पराचो त्वो फे सारिवक श्रंश से | 
एथ > कमं करने बाली पांच हनेन्दरिय निर्माण कर 
चुकं तव इन पांचो तत्वों ` फे साच्तिक अशोको इका 
किया तव मन, युद्धि, अङ्का, चित्त श्र तःकरण की । 
उत्पत्ति हुई । आप पाचों शानेन्दिथोके तो कायं जानते ही | 
ह्‌ परन्तु यहां साधिक श्रंश से मन-बुद्धि-अहंकार-चित्त 
चार्‌ अन्तःकरण उत्पन्न हुये इनके फायं क्या है तथा 
कान २ देवता टं उनको प्रथम वरन करतं ह| 
सृकरपविकरपात्मकं मनः, निथया- 
त्मिका बुद्धिः, अहक यहंकारः, चिन्तन- | 
४ ५ मनसो देवता चन्द्रमाः 
घाः बह्कारस्य शद्रः, चित्तस्य वायुदेवः। ¦ 
न जा) न चिप (कर या न कर नाकः 
इ “त्या द्‌ काय मनक दवाराही उत्प होते दं, परन्तु 
क ध दारा यह कायं नर्र्‌ करना चाये एेसा निश्चय 
ह ५ अरम्‌ ह, यह भने बनाया मेरा हे एसा जान ` 
हार ह, तथा म्यक वस्तु को स्मरण (याद्‌) 
पर्न बाला भित्त हे, अवर इन फे देवता वणेन फिये जाते 
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दकि मन इन्दि का देव. चनमा है, इधन्िय का देव 
बरह्मा दे अहंकारेन्दिय का देव रुद्र॒ ( महादेव ) है, ओर 
चित्त इन्द्रिय छा देव वासुदेव ( विष्णु ) हश्स भकार 
श्राकाशादि पच भूतां के सात्तिक श्रशां से पांच नाने- 
दियां तथा मनादि चार अन्तःकरण ढी इत्तियां यह 
& नौं पदार्थं उत्प इये । 

1 राजसाश्च करमेन्द्रयोत्पत्तिः 1 

एतेषां पंचतत्वानां मध्ये रकाशस्य 

राजसांशात्‌ वागिन्द्रियं सम्भूतम्‌ । 

वायोः राजसांशात्‌ पाणीन्द्रियं सम्भूतम्‌ 

वन्हेः राजसांशात्‌ पादेन्द्रियं सम्भृतम्‌ ॥ 

जलस्य राजसांशात्‌ उपस्थेन्दिं सम्भूतम्‌। 
पृथिग्या राजसांशात्‌ गुदेन्द्रियं सम्भूतम्‌ ॥ 
एतेषां समष्टिराजसांशात्‌ पञ्चप्राणाः सम्भूताः। 

. ्रधेः--इन पांचा तत्वाफे बीच से प्रथम भ्राकाशके 
राजस ( रजोगण ) श से वाक्‌ (वाणी) इन्दिय उत्यन्न. 
दु, प््ात्‌ वायु तत्वक रजो्ण से हाथ उत्य्हुये फिर 
श्मग्नि तत्वे रजोणण से पेर उत्पन्न हुये र नलतत्वक 
राजस श्ंशसे जननेन्िय उत्य्‌ हई, पधात्‌ एथिवी तलक 
राजस श्ंशसे युदेन्धिय उत्प्नहु, शसक बाद इन पांचो तत्वों 





विः 1 1 क क 1 ण्ठ छ 7 व्याक १५०१ 
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३२ तत्त्वबोधः । 


कं रजोुणां को मिलाया तव पांचो राणां की उत्पत्ति हुई 
इस भकार पांच कर्मद्रिय आर पांच भाणोको मिलाया, 

१० दश तत्व पञ्चमहाभूताके राजस श्रंशसे उत्पन्न हुये । | 
सालिक श्रशक & मार राजस श्रंशकं १० इन वोनां का 
योग १६ उन्नीस तत्वों की उत्पत्ति हूर । 


हमने पर्वाधं में कहा या छि पंचीकरणा श्रागे केगे सो र्हा 
वर्णान करते द - 


एतेषां पञ्चतत्वानां तामसांशात्‌ 
पञ्चशत पञ्चतत्वानि भवन्ति ॥ 


अथो--इन पांचो तत्वों फे तामस (तमो) अंशसे 
पचीडृत अथात्‌ पंचीकरण विये हुये पंचमहाभूत उत्मन्रहुए। । 


शंश-पञ्चीकरणं कथमिति चेत्‌ ? 
शरो --यदि श्राप कडोकर पंचीकरण फिसे कते 
खमावान--एतेपां पञ्चमहाभूतानां तामसांशस्व- ` 
रूपमेककं भूतं द्विथा विभञ्य एक- 
मेकमदध पथक्‌ तृष्णीं ग्यवस्थाप्यापरम- 
` परमद्ध चतुधां विभज्य स्वारथमन्यष्र्धषु 
स्वभागचवुष्टयसंयोजनं कार्यं तदा 
पंचीकरणं मवति। एतेभ्य 
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` पंचमहाभूतेभ्यः स्थूलशरीरं भवति, : 
एनं पिण्डब्रह्माए्डयोरश्यं सम्भूतम्‌ ॥ 
्मर्भ-तो यह जो पञ्चमहाभूत हँ इनक तामस (तमोगुण, 
दशको निकाल-पृथकर स्थापनाकरे पश्चात्‌ इनक श्राभेरड्कड़ 
कर अलग २ रक्खे, अर एक तरफ इन प्रधि किये हुये 
इकड़ं मँ से एक एक, इकडे के चार २ दिस्से करकं 
रक्ते श्रौर एक इकडे को सायूत रहने दे, फिर जो सबूत 
कड़ा ह उस अपने से अन्य तत्वों के श्या के चार २ 
जो इकड़ किये ये उनम से एक इक्ड़ा आर एक बह 
कड़ा जो फि प॑चतत्वां के तमोग॒ण के _आषे कर रक्खे 
, थे इन दोनों को मिलाने से पचीकरण दाता ₹& थात्‌ 
। , इस पंचीकरणं के करने भ एक एक महाभूत का श्रपना 
धा भाग रीर श्राधे मे अपने से अन्य चारां भूता क 
चार भाग मिलान पर पंचीकरण होता ई । 
` इस विषय फो लेकर भ्रीव्यासजी ने. भी काह 
` कि -““वैशष्यात्त तदरादस्तदराद्‌ः” यानो - भत्यक महाभूत 
की प्मभिकता से यह पृथिवी जल-अग्नि-बायु-आकाशादि 
का व्यवहार होता ह, भोर इन्दी पञ्च महाभूता क पंची- 
करण से स्यूल शरीर वनता ह, इसी भकार इस॒ब्रह्माएड 
ङी उत्सि होती र, यानी श्राप जो समते टं फि इस 
शरीर शे श्रलावा ब्रह्माण्ड की उत्पतति मं बहुत विलम्ब 
दे 
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| 
ध , तरववोधं 1. | 








आ तिणि प-कर कि तिनि आ नणय केक क नो [त | 


तथा कठिनता पड़ी होगी, . सो नदीं हे जिस प्रकार पंच 

महाभूतो से पिण्ड उत्यन्न दता हे उसी भकार ब्रह्माण | 

भी उत्पन्न होता हे इस कारण पिण्ड ( शरीर ) बह्मंड 
( सम्पू णं विश्व ) की एकता जानो । यथा- 

स्थूलशरीराभिमानी जीवनामकं | 

ब्य प्रतिविम्वं मवति स एव जीवः 

प्रत्या स्वस्मादीश्वरभिन्नत्वेन | 

जानाति, अविद्योपाधिः सन्‌ आत्मा | 

| 


जीव इत्युच्यते । 


. शरयेः-इस स्थूल शरोर का अभिमानी लो जीव , 
ट बृह ब्रह्मका मतिविम्ब ह, राप कहो फि भतिषिस्व 





किसे वते दं १ तो मनो “तद्धीनत्वे सति तत्सदृशसखम्‌ १” 
भार भी कहा हे कि उपा-(धिनिमित्तस्रमतियोगिकव्याप्य- | 
` इत्तभेदकत्वे सत्युपाधिपरिव्िन्नतम्‌ )-ध्॑तगेतत्वे सति 
भ्रोपाधिकपरिच्ेदश्यत्वे सति वहिः स्थितस्वरूपकल्म्‌ । ' 
यटाकाशादिवारणाय द्वितीयम्‌ द्पणायन्तगततदवयववार- 
णाय तृतीयमिति रत्नावल्याम्‌ । भतिषिम्ब उसे कहते ई जो 
एकदी रूप से दो का बोध हो| 
„ नसं चयं को दपण मं देखने पर दूसरेका बोध होता 
` हं परन्तु चरूयं एकी ह, इसी भकार बरह्म भी पिण्ड 


;-0. ॥॥(1111|<5111 8118५811 \/8/2/185¡ 0661010. 01011260 0 €6870( 
4 | 





भापा-दीकफा सहित । ३९५ 











कछ चि = = कक ॐ को कः 9 ` त क ज कोको क क्प क आ २ क = तः आनो रे चेतेव 





( शरीर ) मे निवास करता हश भृति किये श्रपने 
स्वभाव से ब्रह्म को भिन्न रूप जानता हं श्ार बही अत्मा 


अविद्या रूप उपाधि करकं जोव कदलाता ई । 
उदाहस्य-- 
जैसे एक दोप रोर एक घडा ला्रो। पश्ात्‌ दीये को जना- 
छर उपर उ धड़े टो श्रध रख उपक चा तरद पांच दे करके 
देखो एक दीपक का प्रष्ठाश पांव भागों मेँ बटर भजग २ 
अफाश करता है अगर उल बटे को दीपके उररसे दग तिषा 


, जाय तो वह्‌ प्रकाश जो पांच शिस्तारमेप्रहाशशूएाया वर्‌ बिम्ब 


भूव होर घट ( च्ञ के ) सूपरूप हो जाता हे, उलो प्रहार माय। 
नष्ट होने पर जोव भौ ब्रहमघ्ह्प को प्रप्र दो जावा है ओओ? न 
होने से पहले माया के वशीभून होने फे कारण अपने को दैश्वर 
से भिन्न जानता, भर्थात्‌ माया के जो एय स्यून भो षृ 

दो शरीर उनके वशीभूत दने से विपय भोगां के श्मानन्दु के सुख 
री इच्छा करता हुमा, भने प्रकार के कर्मा को करता है, भौर 
उन कूर्मा के फन स्वरूप ओ स्वग नग्कोदि फे सुख दुःख विननो 
भगक्षा है, परन्तु बह वास्तव म “सच्बदृनन्द्‌ ` अत्म हप है, 

किर भी अविद्या रूप उपाधि से जीव आाटमा कदलाता है। 


मायोपाधिः सम्‌ ईश्वर इत्युच्यते । 
शवमुपाधिभेदाज्जीवेश्रभेददधिया- 
वत्परय॑न्तं तिष्ठति तावत्पयंन्तं जन्ममर- 
णादिरूपषंसारो न निवतं तस्मात्क 
रणात्‌ न जीवेश्वरयोरभेदबुद्धिः कायां । 








३६ ` ` ` तंत्त्ववोधः। ॑ 
-----न्यव्य्व्यव्य्यव्य्य्य्व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यय्यय्यय=-- यय 
| अयेः--हम माया की उपाधि ( जव तक भरति 
सत्य 'मानते ई, ) से ्चपने से बाहर ईश्वर नामसे 
भाध्ना करिया क्रते ई» परन्तु वास्तपिक मं जो परमात्मा 
हे बह जीव अर ईश्वर की उपाधि से रहित होकर शुद्ध 

- + 
चतन्य तथा स्वमकाश स्वरूप द, इस प्रकार उपाधि (भाया 
संगी ) क साथ जव तक मलुष्य को जीव मौर ईयर मे 


ऋ 
४ 


भेद ( श्रलग २) बुद्धि रहती है तव तक जन्म लेना | 
आर मरना इत्यादि सुख दुखरूपी जो संसार उससे | 
छटकारा नी प सकता, इस लिये श्नगर सं सारसे युक्त | | 
हान क्ण इच्छा तो मित्र जीव शरीर वरम जो भेद | 
इद्धि वनी इई ६, उसे जन्द्‌ ही त्याग करके निज रूपको । 
देखो फि हमारे से धाहर श्वर कहां हं 
. ८६ इतना स्ना कि दमहींब्डहफिरभीसं दुम्ब 
| ५ क प श्मगर देह मह स 
व श ५ 4६ अहङ्कार युक्त दै शरोर ईश्वर अदंकार से 
जीव पड़ मे निवास खरता है शौर ईश्वर सर्व ॥ 


विराजमान (व 
यत्का म ५ ‹ इलि बह नम दूर हो इस गरन से | 


श्न-नुनु सादारस्य किञिज््स्य जयस्य 
निरदङ्नारस्य सव्ये त 


महावाक्यात्कथमभेदबद्धिः ~ 
। विरुढपमकनतत्वात्‌ क | 


॥ 
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| 
| 
| -: अथेः--यह देह तो अहंकार फे सहित तथा ्न्पज्ञ हे: 
क्योकि यह जीव बिश्व की सम्पूणं क्रियाश्नोको नहीजानता 
| इषलिये -अल्यजञ ह तथा पने फिया हे कि भेरा र इत्यादि 
| अहंकार युक्त है, श्रौर श्वर अहंकार से रहित तथा खव 
। व्यापक होता हृश् सम्पूणं कार्यों को जानता हे, तव एक 
। कंसे होगे १ यदी नही, शास्रे जो वचन तत्त्वमसि इत्यादि 
| वाक्यां के द्वारा अभेद्‌ बुद्धि अथात्‌ दोनों को एक माने 
 फेसातो कदापि न हो सकेगा, क्योकि अन्धकार भार 
सूयं एक्‌ कदापि नदीं होता अन्धकार का.धमं हं अन्धेरा 
करना, श्रौर सरूयं . का मं हे फि अन्धकार को नषटकर 
` अपना अकाश करना, इसी भकार विरुद्ध धमं बारे जीव 
ओर वर किंस भ्रकार एक हो सकते ई, जव कि 
जोव श्न्पज्ग तथा अरहंफार हे आर इश्वर अहंकार से 
रहित ओर सर्वज्ञ दै तो कहो केसे एक होगा ए 


` खमाषान--इति चेन्न, स्थूलघुदमशरीरामि- 
मानी त्वम्पदवाच्या्थमुपाधिविनिु कछ सम्‌ 
धिदशासम्पन्नं शद्ध चेतन्यं त्वम्पदलद्याथः। 
शर्थः- यह शंका ठीक हे परन्तु जेसा श्राप समते 
ह वैसा अर्थं नहीं है यथाय मे जीष श्रौर ईश्वर के वीच 
नो भेद मालूम होता ह वरह उपायि करे मालुम होता ह, 
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३८. तत्त्वबोध । 


करिः किति कि पीनो ते ड जो कत ज त ज कि तेः 











के भोः कि, 


यह भेद है नही, रर जो तत्वमसि" महावाक्य को 
कहकर भिता भग की उसकी निति हेतु “तत्वमसि? 
इस बचन सेःही जीव श्र ईश्वर की अभिमता सिद्ध 
कर करते दै । - 
उदाहरणा 1 | 
जैसे “तत्वमसि” इस महावाक्य के तीन पद्‌ है यथा पहला 
वत्‌, दूसरा त्वम्‌» तीसगा - रसि, इन तीनों के अर्थं भी सामान्य 
रीति से तीन होने चाहिये यथा ठत्‌-वह्‌ ईश्वर, त्वम्‌-तु जीव ही, 
असि-है, भ्र्थात्‌ दे जीव वह्‌ ईश्वर तुः दीं है । । ं 
अव दसरा अर्थं जो छि श्यपने में विरोपता रखता दहै उसे भी 
दशति ह ।जसे वत्‌ प्द्‌ केदो अर्थ एक. तो ८ वाच्य ) बोलने 
को दृसरा ल्य को। देते त्वम्पद्‌केमीदो र्थं होति है, 
जेसे ि--एक शिकारी शिफार छने गया तो बोलने फो तो 
हरिन वाच्य र्थ है भ्रौर उसका मासादि लच्त्य के र्थं ह । 
तथा घट पद्‌ का वाच्य र्थं तो “कम्बु्रीवादि विशिष्टस्व"' यानी 
घढ़ा गोलाकार भोर प्रीवोदि युक है, परन्तु इसा लक्ष्य 
यानी मूल कारणमिह है, उसो त्द्‌ ““ठत्वमसिः” इस महावाक्य के 
तत्‌ ओर त्वम्‌ पद का वाच्य शरभ, तत्‌ = माया, त्वम्‌ = ष्मचिद्या 
का सम्बन्ध वाला है, परन्तु लक्यां माया तथा भ्रविद्या चे दहित 
शुद्ध चेतन्य प्रहा है, र स्थूल सूचम दोनों शरीरो का अभिमानी ` 
रवम्‌ पद्‌ का वाच्चार् दै" अर उपाधि शून्य श्रौर समाधिदशा फो 
प्राप्त चदूथ चचन्य त्वम्पदका लच्तार्भं दहै क्यों छि यह्‌ महावाक्य 
षन्धन से छरुद़ाने के देतु ई न # इस संसार म फंसाने के लिये 
दं । इसश्िये इस मेद्‌ वुद्धि को त्यागने के लिये माया का प्रि- 
स्याग करो तभी ईश्वर कां दशंन हो सकेगा । ~ ४ 
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भषा-दीखा. सहित । ३६ 





--------------------- ज्व 





आपकी का इस तर्द निन्त करके फिर शुद्ध ज्ञान के 
निमित्त “दरवमसि,, महावाक्वं का अर्ण ` कते है तथा जोव ओर 
इश्वर को एक दि से व्यवहार करो इसका अनुमोदन शर्ते है। 


एवं सर्व्नत्वादिविशिष्ट ईश्रस्तत्पदवाव्याथः 
उपाधिशन्यं शद्धबेतन्यं तत्पदलक्त्याथः । एवञ्च 
जीवेश्वरयोशचैतन्यरूपेणाऽभेदे बाधकाभावः । 


र्थः-$स भकार जो ऊपर कहा गया है उसका पुनः 
समर्थन करते द फि सवैहत्वादि _ बिथिष्ट यानी सब 
शादि बिरेपणों करके युक्त जो ईश्वर ई॒॑वद तत्‌ पद्‌ के 


वाच्या इ अर जो उपाधि शून्य ( माया से रहित ) 


सर्वज्ग रादि विशेपणों से शल्य ( यानि वदं सवे 
है ओर हम नही इत्यादि जो मायाभरित ज्ञान उससे रदित › 


हे तथा शुद्ध चतन्य हे, सो तत्‌ पद का ल्त्याय हे, इस 











भरकार से जोव श्नौर श्वर का चैतन्य खरूप करके अभेद्‌ | 
होने मेँ फोई बाधा नज्ञर नहीं भाती इसलिये चैतन्य | 
स्वरूप करके जीव शौर शैरवर मे डच भेद नदीं ६ भयात्‌ 
जीव भी चैतन्य, श्वर मी चैतन्य हं फि विरपता यदी हे 
जोव मायाभित रहते का नाम है, ओर रवर ।माया रदित 
होने का लक्त रँ इससे ्रह्ञान को स ध 
फिर देखो किं यह विराट खूप अपना ध स्वरुप 

एवं च वेदान्तवाक्येः सदुगुरूप 


#ै = 
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भः ` शहत्त्यवोरध 1: > 
सवेष्वेपि भूतेषु येषां ब्ह्मबुद्धिश्त्प्ना . ‡ | 
ते जीवन्मुक्ता इत्यथः । , 
श्थेः-ईइस तरह से वेदान्त वाक्यां. तथा सद्गुरू के 
उपदेशा से जिन भ्राणियां की सम्पुणं जगत `में ` बह्मबुद्धि 
उत्पन्न दो जाती हे श्रोत्‌ सवत्र सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्मही † 
देखते हं बे पुरुप  जोवन्धुक्त की श्रेणी प्राप्न को ` होकर 
श्मानन्द्‌ का श्रन्ुमव करते दं । जसा फ तुलसोदासजी ने 
भी कदा ह- । 
सियाराम मय सब जग जानी | 


कर्‌ प्रणाम जोरी युग पानी ॥ ह 
अव यद्‌ शंण्ा फिर होती है रि जोवन युक्त के क्या लत्तगा है 
उस जानने की इच््धासे पुनर्शंकाक्रेदहै। 

1 


. शका-ननु जावन्मुक्तः कः ? 

प्ये-जीवनधुक्त फिसे कहते ह १ 
समाषान-यथा दहाऽहं पुरुपोऽदं ब्राह्मणों 
¦ शृद्हमस्मीति टद्निश्वयस्तथा 
नाहं ब्राह्मणो,न शुरो न पुरुषः कि- 
न्त्वसङ्गः, सच्िदानन्दस्वरूपः, स्व~ 
 प्रकाश\,सवांन्तर्यामी चिदाकाशरू- 
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- ववज सित चि ककर त सोति च चे क 11 पी 


पोऽस्मीति दृदनिश्वयरूपापरोचन्ना- 
नवान्‌ जीवन्पुक्तः । 
ञम्ैः-चैसे अन किसी नवीन सम्मदाय बाले से 
पू कि श्राप कौन जाति के ह १ तव बह हस कर कहता 
हक तो मचुष्य ह । परन्ह॒ यह भी बन्धन का कारण 
जैसा कि श्नन्य जातियां दै । शास्र साफ कह रहा ट कि 
$श्वर फे थर जाति नही मानी जाती। परन्दं कव नहीं मानि 
जातीं उसी के लिये उपरोक्त ज्ञान वणन किया था। जव 
बह पूणं भाक्त हो चुका तव जातिया तथा बाहरी मूतिं ५ 
बन्धन तथा श्रमकाकारण द अन्यया मानना भ 
. हे | अव उपरोक्त ममाणो शी तरफ कत ६! कि द ( 
रूपः, या पुरुप है, अथवा म्‌ ब्रामए है, तया श्द्र ह एसा 
जो दृढनिश्चय रै यइ बन्धन ई, इन स युक्त देल बणेन 
करते ह यथा-न तो पर ब्राह्म र, भार्‌ न मं शद आर्‌ 
न भ्रं पुरुष ह, किन्डु असंग (देहादि मपच समूह ₹ ध, 
से रहित ) ओर सच्िदानन्द स्वरूप ह तथा श्मपने 
रकाश से.भकाश मान द दुसरा भकाश द दी नही, तथा 
यौ अ्णियों के अन्तःकरण मे निवास कर देइ 
यादि को भरणा करने बाला ह र चिदाकाश खर्प द 
यानी सवसे भ्रलग रहती इशा सम्पूण भाणि्या क ५ 
नौर भोतर व्यापक ह एेसो जो ट निश्चय रूप पर 
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४, ततत्वोध । 


> त्न 
॥ 





[पौ 1 1 कयोतत 


क | । 


ज्ञान जव होता हे तव जीवन्युक्त 


य क्लाताहै। = ` 
परन्तु इसमं कहा कि अपरोक्ञ | 
तो पृष्णना चाहते है नि कर 
गंक-अ्रपरोत्त ज्ञानः कः ? 
अथेः-अपरोकत जान किसे कहते है १ 
` उमाधान- बरहवाहमस्मीत्यपरोचज्ञानेन । 
० निलिलकमंबन्धविनियुक्तःस्यात्‌॥ 
| 4 ;- मं सचिदानन्दस्वरूप ब्रह्म दी हँस भकार 
के भप्रोज् अयात्‌ साक्नात्कार श्ियि हए ज्ञान से पुरुप 
सम्पूणं कमेवन्धनों करके युक्त हो जाता । 


जन अपरे समम गये तव इसमे क कि "सम्पर्या 
न्धनों से वह्‌ मुक्त दो जा | हनि वय 
१. ताहे तो शंका होती है कि क्या क्म भी 


रंभ-कमांणि कतिविधानि सन्ति ? 

येः र्म पिते भकार फे & १ 

समाबन-आआगामिसशचितप्रारव्धभेदेन निवि. 
धानि सन्ति। 


रथः कमं तीन प्रकार फो होते 
आगामी, (२) सञ्धित, (२) भारब्ध । ` द. 


>" = ए 7 2 1 "द णी 2 


= = रे १ 


"~ = ज उ त 
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रंक-द्ागामि कमम १ 
छर्थः- श्रागामी कमं शिते कहते हं ! ¦ 
समाधान -ज्ञानोत्पत्यनन्तरंज्ानिदकृत पुय 
पापहपं कम॑ यदस्ति तदोगामी- 
त्यभिधीयते । 
अर्थः ज सचिदानमद्‌ बरह्म पसे ब्नानकी उत्पतति 


होनेके 1 पाप 
होनेके बाद ज्ञानी पुरुप इस देह करकं जो २ पुएय च ¶ 
रूपौ कर्मं करता रं बह श्ागामी कमं कहलाता ह । 





शङ्-सम्चितं कर्म किम्‌ | 
ञर्थः-- संचित कमं किसे कहते ह! 
खमाषान~-श्मनन्तकोटिजन्मना बीजभूतं सत्‌ 
यत्कर्म॑नातं पृवांनितं तिष्टत 
तत्सञ्चितं ज्ञेयम्‌ । 


रः श्रसंख्य जन्मांके किये हए जो कमे जीवात्मा 
द साथ स्थित होते ह उन्दं संचितं कमं जानना चाहिये । 
ट 
शंका-प्राररध कर्म किम्‌ ! 
, शरैः-पारब्ध कमं कोन हं ! 


खमावान--इदं शरीरमुत्पाद्य इहलोकं एवं 
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5-- ६ ननन  सुजञदःवादिप्रदं यत्कमं तत्माख्धं 
(= 5 सुलटुःखादिपरदं यत्कमं तत्मार्व्धं 
देन नष्टं मवति, परार्पकरमाणा 
स ् भागादेव कय इति ॥ ;* 
~~ ९, © नि पिय 
. अथः पूवं जन्म, मे कयि हए पुण्य व पाप रूप 
कमा क फल स्वरूप सुलहुःल का जो इस जन्मभे भोगै + 
बही प्रारब्ध कमं कहलाता हं । जो स्थूल शरीर फे 
द्वारा सख दुःख भोगे जाते ह वह मारब्ध कमं, भोगने 
से ही नाश कोप्राप्न होते ह एसा निश्चय समभो। 
कयो श्रवरयमेव मोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभम्‌ । ना- . 
शुक्तं त्ञीयते कम्‌ कल्पकोटिशतैरपि । ५ 
भरात्‌ पूवे जन्म के क्वि दुषएशुभवा श्रशुम कर्म 
अवश्य ही भागन पडग । वयोकि पिना भोगे करोों 
क्या ( महाप्रलयों ) मे भी कमं नष्ट नयं रोते। इसलिये 
मूख ( मायान्नित ) जन्‌ दुःख को देख दुःखोश्रारचुखमे 
महकार युक्त हो प्रन्ं कर्मा ऋ संचित ॐ, ऋऽ ि | 
गर्‌ युक्त का सचित करते हं, रीर 
शन उरुप दुः पर ध्यान न देकर निरंतर ग्त्मानन्द्‌ ` 
अपने मकाशा को ठयाको दलता हुञ्ा मग्न रहा करता्ै। ` 


ज्ञानी पुरुष को ~ संवि ४५ 

शी उम ह 8 ५ जोकि संचितकर्मं है वया 

भागने पड़ते ५ ^) र | 
यहां व (1 १ भम क्ते न्दो जति टै क्रो 


# | 


श ˆ तकत्ववोध.।". - 
| 
| 
| 
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संचितं कमं बह्म वाहमिति निग्चयात्मक- ` ` 
ज्ञानेन नश्यति। आगामिकमापि ्नानेन-. `" 
नश्यति किञ्च आगामि कमणां नलिनीद- 
लगतजलवत्‌ ज्ञानिनां सम्बन्धो नास्ति॥ ` 
र्थः-जव यह पूरणं विरवास हो जाता हे क्रमं 
सधिदानन्द ब्रह्म हँ तव श्रसंख्य जन्मा के इकटटे किये 
हुये जो संचित कमं ई उनका. नाश हो जाता है, अर 
ज्ञानी पुरुप जो श्ागामो कमं करता हं उसका व 
फल सुख दुःख उसे नहीं मोगना पड़ना । क्योकि 
प्रालज्ञानी करमां को करता इया अनक एल 
सवर्म-नरक का श्आनन्द तथा दुःख की इच्छा नहीं करता ( 





इसलिये उसे आगामी कर्माका मोगनहीं भोगना पडता । 
तथा याँ सममो कि भिस भकार कमलिनी कं पत्त पर 
जल स्थित होने पर भी पचे को जलका असर्‌ न्ह होता 
उसी प्रकार ज्ञानी फे देह से एय वा पाप क्म तो होते 
है, परन्द॒ उनका ज्ञानी से कुं भी सम्बन्ध नदीं हाता, 
वर्योकि ज्ञानी अपगे स्वरूप को इस देह से भिन्न मानता 
हे । सी कारण ज्ञानी को दने बाठे कमं स्पशं नदीं कर 
सकते, जसे आकाश सवत्र व्यापक होने पर भी संसारिक 
करम एसे छु नही सकते । उसी मकार ञानी को भी कमं 


स्पशं नहीं करते ई । 
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४६ ` तत्वयोधः। . 


॥ ऋति तनोः ऋ % 


परन्तु ज्ञानोक देह से क्म होते है उन। फन उन्हं नहीं भोगना 
पढ़ता है यह हमने माना, परन्तु श्रि हुये कर्म तो नष्ट नदी, होते 
उन्हे भोगेगा फोन ? यह एक शमर सुनने को इच्छा दै ! 


किंञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति 
तान्प्रति ज्ञानिहृतमागामि पुण्यं गच्छति । 
ज्ञानिनं निन्दति 2.36 
ज्ञानिनं निन्दति द्विषन्ति दुःखप्रदानं कुवन्ति 
तानति ज्ञानिषृतं सवंमागामि क्रियमाणं 
यदवाच्यं कम॑ पापात्मकं तद्गच्छति ॥ 
 शयः-जो (माया ये फंसे ) संसारी पुरुप है वे 
जा जानी को मशंसा रते ई, अथवा सेवा करते रै तथा 
सत्कार करत ६, उनका ज्ञानी का भरिया हुश्ा आगामी 
शुण्य भप्त होता हे। भौर जो मनुष्य ज्ञानी की 
निन्दा _ करता द तथा दप करता दह, तथा ज्ञानी को 
दु*ल दता दं उसे ज्ञानी. फे कयि हये गामो पाप- 
रूपी कम भ्त होता हं वकि ज्ञानी फा शरीर जव \ 
तक ईस संसार्‌ मं रहताहे तत्र तक पुण्य तथा पाप ` 
व दत रहत ६ । परन्तु उनका फल न्नानी को भोगना 
नह" पडता, कारण ज्ञानीकफाजो इद श्चागामी पुण्य 
होता ई बह ज्ञानी के मक्त मापन करते | श्रौर जो पाप ` 
होता ह बह ज्ञानी से शात भाव रखने वाला को भाप्ठ॒ 
होता ह । वेद्‌ मे भी कहा हे फि “हृदः शुण्यह्तयान्‌ । 


| 
क 7 श श प 


न 
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भाषा-रीका सहित । ४७ 








द्विषन्तः पापटत्यान्‌ श्दणन्ति” अय--मित्र पुण्य काको 
शत्च पाप करमां को ग्रहण करता हे, स कारण ज्ञानी को 
भविष्य में होने बाठे कर्मा का भोग भोगना नहीं पड़ता । 
इस कारण ज्ञानी बनो अज्ञान के पदं को हटाकर देखो 
तो ईश्वर के दर्शन भप्त होगे । 

, यह सम्पूण न्थ दरवर द्रान के मा्गोको वता 





कर अव विश्राम लेना चाहता हं शर सिदुधान्त कहता हं | 
क्रि मगर तुम्हें श्वर के दशन की अभिलापा हं तो इस | 
माग को तय करो फिर आपको दशेन मेङ भी वाभा 
न होगी अर इसो न्ञानको यख्य वताते इए स्यृति मं 
क्हाहे१ि 
तनु त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा 
ज्ञानपम्पाषिषमये युक्तोऽपो विगताशयः ॥ 
छर्थः--भारब्ध कर्मा के समाप्त होने के बाद श्रात्म 
ज्ञानी काशीषुरी मे शरीर को त्याग कर, भयवा चाण्डाल 
के ह मे शरीर का त्याग कर, उसके लिये स्थान भेद्‌ 
काफल लागर्‌ नदीं होता, क्या युक्त वदी होता ह 
जिसने फि विपय भोगां की इच्यात्यागदीदं पसा 
वेराम्यवान श्रात्मज्ञानी पुरुप युक्त ही हं । यानी स्चानीका . 
देह पात कदी हो किसी दालत मं दहो, मगर ` वहं तो मुक्त 
( छुटकारा ) प्रथम दी पा चुक्रा था जव फि वह्‌ अपने इस 


ह । 
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देह का साक्षी समकर निवासं करता था । 

छ्च्छा अब प्रन्थ सप्राठि होते देख, नाप लोगोंसे दो शब्द ` 
छ्मौर कहना चाहता हूं फ जहां तक हो सके ` निग्न्तर मत्य घोलने ^ 
की माद डालें तथा भक्ति मार्ग त मन लगते हये इन नियमों का 
` निरेनर भ्यास करे तो समय पाकर पां ज्ञान द्वाग ईश्वर का 
दर्शन होगा 1 अब मुभे चाद्ये कि विदाई के मौके पर. श्रापको , ¦ 
एक श्नोर गायन सुना क. | 
गाना ॑ ‰ 
जग के अ्रधार स्वामी. सव ठौर तुर्दीहो । ` { 

तुमसे द सारी दुनियां, सरूप वुम्दं हो ॥ १ ॥ जगके० ` 

भूल है तेरी छाया, मन मोह क्यों फंसलाया 1. ` 

लेना उवार स््रामी, सब ठौर तुनी हो ॥ २॥.जगके० | 

हम दते ह तुमको, त॒म चिप्ते जाग्देहो। ~ ` ४. 

दै भय तुम्दे तो फिसफा ? सव्र दौर तुम्हीं हो ॥३॥ जग० ५? 

ज्ञानेनरूपतेरा, क्योंकर के गोयं गाथा। ` | 


| = प्राकार हीन स्वामि, सव ठोर तुम्हीं हो ॥ ४ ॥ जगकर० । 
जय दिल न मने मेरा, मन्द्र में ददुवा ह । 


देना द्रश “विहारी“-सव ठोर तुम्ही हो ॥५॥ जगके० 
इरी प्रटार के गायना की पक पुस्तक लिली गह है वह मी 
- माप लोगा के कर कमलो में मंट करा । समय का इन्वजार करे । 
ठ्या अव श्राप से विदा चाहता ह । ॐग्शान्विःशान्तिः, शान्ति । 
इति. जयपुरराज्यान्तगच-नवलगदृनिवासि एाशीस्थ- 
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वादराखमा, रार्गर । रथानाच्‌ | ~ ५ "न्न र ° ~ 
ख स्टेडियम के मौदान मे चल | निदा दी गयी एव रगापवार्लोणे 
फुटपाल लीग प्रतियोगिता के , पणं रुपये"फरमीर समस्या वारम 
त फल भी दा सेल हुग्‌। | शरवत राया गदा 1 ्षातव्य ष्टो 
्ा मैच रायल कलय रिवाल्ा , १ यद्ट संस्था चिल प्र्येक गां 
शगरा पैरिख के पीच हु , मे प्रपनी समाप्‌ गत दौ मास्ये 
त पूवाधं मे रायल धिवाला के | फर रदी 








गरा पेरिस पर लणातार चार 
ल भोर मारा जब छि क्िगरा 
रिस प्र लगातार चार गोल भौर 
रा दिणरा परिख ण् 
ल भीन मार समे। दस प्रर 
यल रिवाला ‡-० से ओत 
यी । रायल्त शियाजला के णग 


र नामक खेलाद़ी ने सिरा .( भा ९.५९. गि 
पपर प्फ षुत टी सुन्दर गोल चरो वार" 
ए । इसी भ्रा उत्तरार्धं में नी वाराखसो, शुरुयार । दावा यनेशी पुष 
ल फास देनी ॐ खाप. चलता | यानेढे रन्तग॑त आम मीरापुर वसी. | दत्ते १ 
71 र रायल चिगला ने | ॐ शरीचङमार {दने याने रपो 'ाणसेर । 


लिखायी कि ग्त रात जय मं 
रहा जो घरे भीतर खद्ल्लवराढर 
प्राबाज श्रायी । टाचं जलाकर देल्ा 
त' छदं चोर घरका सामान उडाकर 
आग रहे थे । उन्मेस ए्मो पहचान 

| जो उसी गांपके रषटनेव्धे थे । 
४ 14 छावनी पुल्िसने प्राय प्राततः एङ 
1111 
प यक्ियाढी तलारा कर रही द । चोर 
पभग १२६१) सा सामान जे गये 


पोतव। 
कतुर्वापुरा ^ 
नाम राः 
६ भर | 
ध्ि। 


दूसरा मंच पो. ण. सौ. राप 
गर एव नेशनल स्पटिग षज्ञप फे 
य हुमाचिसम एवान त दोनो चार रङ्कः दाथ गिरश्फत।र 
मो ने फरैवार गोल पर दमन याराणक्ती; गुरुवार । आदमपुर 
कया मगर रोद भी रीम गोल न | अने पुद्चिदने गत॒ रात गरत कते 
र सशी । उत्तराधन्नेपी. ए. सो | समय प्र च्यक्तिकि चोरी करं 
मगर फे राद्टर भाफ के पामर | भागते समय गिरफ्तार सिया! 
र सेन्ट फःारवः याद्य ने पक } उरक जद साथी भाग निपले जिषदी 
ल सारा । एस प्रारपी, ए, स^ प्श तलाश र रषी ट। का 
पनगर १--० गोलसे जीत गयी ।| जाता दै छि धीभिभ्यीलाट्े घर 


णि लि // 
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नदना, मातीलान्र ण्व ॥ भ्र मालमता कलेष्छा किः 


